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पूवव नोग्य 
अप की नम स्का 

आज वह पण्य दिवस हे शस दिन हमारे दृष्टदेवतुल्य शिव- 
स्वरूप आचाय आमनेवराप्ता जी सेरव-भाव में यूविष्ट हरु थे । 
आह्न योण-मास की कृष्णदषामी हे । भेरव- भगव a तीळ 
होकर उनाज़ ही हमारे आचार्यवर्ष अभिनवग प्तजी महाराज ने 
भेरवस्ताति की हे मे भी श्रीअभिनवगप्त जी की प्रेरणा से आज 
दस शाभ-कार्य की ओर मवति हई है । 

श्रीतनत्रालोक एक महान्‌ जन्य है ,शैर में द्ध हमारे आचाय देव 
ने विकघा।सत्र- संबन्धी समस्त -पृण्याक्लेया वर्णन की हे» अर्थांन्‌ ड 
अदूत > द्रृताक्ूत तथा रेत ठप साढे तीन शारवाओ का पकाश विस्तारपूर्वक 
कर लिया है । आगे आचाय भी कहता ह 

अध्यष्टसन्तानिस्रोतः सारमूतर साहू तम्‌ । 
विधाय तत्वाला काव्य स्यन्दते सकलानसान्‌ ॥ 

अन शव * गाने है छतो यत्न: फलवान्‌ भवाति “इस डि को समझ 
ररव कर मै दस महान्‌ तन्त्रालोक की भाषाटीका लिखने का पृयास्‌ 
करता हे. और मानासिक इच्छा मुझे यहीं हैं कि यह शुभकायें मेरा 
भगवान्‌ स्वच्छन्द नाथाभिन्न आभनवगप्त जी महाराज की दया से 
सभिर्थिप्रतापर्वक संमाम्न हो जाये, और याट यह मेरा काय समा 
होगया तो में अपने आप को णे यृण- काम रुमा । 
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रिफर 


श्री गुरवे नमः | 
दो शब्द 


प्रातः स्मरणीय हमारे गुरुदेव श्री ईश्वर-स्वरूप जी ने ई० सन्‌ 1966 पौष-कृष्ण-दशमी के 
दिन अपने मोमवासरीय मौन-ब्रत में, तन्त्रालोक के प्रथम आहनिक का हिन्दी अनुवाद बड़े 
उत्साह और हर्ष से लिखना प्रारम्भ किया था | लगभग एक दो मास वे इस कार्य को संलग्नता 
से करते रहे, किन्तु बाद में कई विघ्नों के उपस्थित होने पर वे इस महान कार्य को संपन्न न 
कर पाये। अपनी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए ही महाराज जी ने 1987 में 
त्रिक-शास्त्र-रहस्य-प्रक्रिया का अमूल्य ग्रन्थ लिख कर जिज्ञामुओं की पिपासा को शान्त किया । 
हमने गत वर्ष उस ग्रन्थ को स्वामी जी की जयन्ती पर प्रकाशित किया | अब इस वर्ष 1995 
की शुभ जयन्ती पर, ईश्वर-आश्रम-ट्रस्ट के द्वारा हम महाराज जी के तन्त्रलोक पर लिखे गये 
45 श्नोकों का. विस्तृत टिप्पणी महित अर्थ, गुरुवर्य की लेखनी में ही छपवा रहे हैं। यह 
पांडुलिपि मेरे पास इतने वर्षों तक सुरक्षित रही । यद्यपि ये कुल 45 ही श्लोक हैं किन्तु हमारे 
सर्वस्व गुरुदेव ने इनकी टिप्पणी में गागर में सागर भर दिया है। इन्हें पढ़ कर 
त्रिक-शास्त्र-अनुयायी-पाठक-वृन्द अवय लाभान्वित होगा | ऐसा होगा तो हम सबां का प्रयास 
भी सफल होगा | 


गुरुजन्म जयन्ती गुरु-कृपावगाहिनी 
वेशाख कृष्ण द्वादशी प्रभा देवी 
तदनुसार 

26 अप्रैल, बुधवार, 1995 
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श्री 
तन्‍वालोक: 


लम ~ ) 0 त 
श्री मन्महामा हश्वर) च'यवय भीम द्भ नवगप्रपा वावेराच तः | 
क ८ रा 
श्री गुप्तगगालतग््तेध्वरा श्रम वारूतन्य २1 जा नकलकूमण विरा चित-- 
भाषारीकोयेत! । 


हन 


प्रथममगाक्रिकम्‌ । 
FR डी 


विमत्न कलाश्रयाभिनव स्रष्टिसहाजननी 
अरततनत्र पञ्चमुख गुप्घहाचिर्जनकः । 
तदुभय यामल स्फुरित भवविसार्ग मयं 
€द्यमबुत्तराशतकुल मम सस्फर तात्‌ ॥९ ॥+ 


स आभनव गुप्त जी -को जन्म देने से महान्‌ उत्सव रु सपन बनौ हरे 
जो विमला नाम व गली माती है तथा पारि पृण - भैरव सत्ता- संपन्न श्ह्‌- 
गुप्त अथवा नर सिहगङ्ञ- नाम से प्रसिद्ध, पिता हे - उन दोनों की 
महागेलापदशा अथवा आद्ययाग मे सस्फ्र ननी हरा अल झक - 
कुण्डगोळु - नाम वाल महाद्रन्थ से ५२१1 हज ञ्ज अनतरं उशतः स्वृ 7 
(उन दोनों का) सारभूत ह्दय हे > वही हृदय मुके स्वात्मसावे ति पृकाशन- 
पर्यन्त चमक उठे > अर्थात्‌ स्वात्म सावेत्‌ का सार नना हुआ जो तन्वांलोक 
नाम वाला महाशास्ज हे उसे फण - रूप से बृकण्शित करे! ॥ १ ॥ 
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तन्बालोक-बिवेक- कती आचये जयरय जी ने इस ग्रन्थकार के मंगल।चरष -श्नोक में. रॅ 
पर विक- शक्तियों का समावेश वणेन किया है ओर अली के अनुसार इस शोक के तीन आध फॅ 
फ किये हं । 'पराशाक्ति मे पराश्ति, परा पराष्राक्ति ओर अपराशाकि का समावेश है । अतिः क 
पराशक्ति में पराशाक्ते का आश्रय लेकर इस हनोक मे यूं अर्थ निधी रित करना चाहिष्ट- 
छ विमला ~ इस जननी- वाचक शब्द से निर्मल शुद्ध- स्वोतन्त््यशक्ति समकना चाहिए । घ 
नरसिंहगुप्त-- इस जनक-वाचक शब्द से पञ्च शाक्तेसानिभन स्वतन्त्र शिव मान लेना र 
चाहिये । इन दोनों अथोत्‌ विश्वोत्ती्ण-हूप स्वतन्ज शेव ओर विश्वमय स्वातंन्य- ४ 
शक्ति के पारस्परिक संघट्ट से अथात्‌ विध्वोत्तीणेता में विश्वमयता तथा 


शर्वाीकाक्रफ्रक्ापाक क्रफफ्रफफऋफफमकफ्रक अं ऊ सका भा फाफ फऊ  फफ्रफ फफ फ् फ फ्क फ्फ कफ ऋफऋफ कक आफ ४ 
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नो'मि 'ित्यृतिभां देवी परां भैरवयोगिनीम्‌ । 
मातमानपृमेयांशशूलाम्बुजकृतास्पदाम्‌ ॥ २ ॥ 


जो पराशत्ति परिपूर्ण ।चित्पकाश्रा सँयन्न सर्वतः देदीप्यमान्‌ ननी 
हुईं हे, तथा जो यूमातृ रूप > प्रमाणहूप और पमेयद्वप तीन कमलात्मक 
तथा 3न्मनात्मक अरे के ऊपर सर्वदा गहरी हई है - रेर्सा सदेव 
सिद्रेरवनग्थ से संयुक्त बनी हुई परादेवी की मे स्तुति करता हूँ» 


em १ । 


अथीत्‌ 3सी मे समावेश करता हूँ 1२ १ 


नोमि देवीं शरीरस्था नृत्यतो भेरवाकृतेः | 
प्रावृण्मेघघनव्योम वि द्युल्ले सावि लासिनीम्‌ ॥३ ॥ 
ओ अपरा देवी सदेव विश्वाविलासनात्मक नृत्य करने मे लगे हस 
शरीर अच्यींत्‌ स्वरूप में उहरी हुई हे । इसी आश क ३ 
रूपी प्रमेयदशा मे उरी प्रकार चमकती हड रह 
प्ररॅरित आकाश में विद्युत्‌ अत्‌ बिजली 
देवी की में स्तुति करता हू " ३५ 


भेरबनाथ के 
बह अपरादेवी भेद 
मानो वर्षीकालीन मेध- 
चमकती हो उसी अपरा दन! के * 
विभ्वमयता में विश्वोत्तीणता का विकास होता हे- इसी की ओर यहां 'स्फुरित- 
भावविसगीमयभ्‌? में संकेत है । इसी अवस्था को हृदय के नाम सें अलक्त 
किया गया हेन ओर यही अवस्था चिवानन्द की अवस्था से भी उत्कष्ट 
जगदानन्द- अवस्था कहलाती हे-- इसी पारमार्थिक हूदय अथवा 
जेगढूनन्द की अवस्था की प्राप्ति के सिए आच र्य जी लालायित हो 
< २ राजा मे यरापराशाति का काडा इस प्रथम श्लोक मे गनिम्रालाखित 
ल्प से निश्चय करना चाहिए । समस्त चुमाणप्मेयमय जगत को-3त्पन्न 
करने वाली जननी कहलाती है; जो समस्त जगत का आप्यायून करने 
वाली विमलकला? नाम से अमाकला रूप ही मानी गई हे$ वही 


“ अभिनवस्तशष्टिमहा अर्यात्‌ सदैव रु्‌ष्टिदशा मे होते हरु भी स्वातत्व्य- 


रुप अपने प्रकाशा से सयुक्त बनी हुई रहती है | ङ्स मे समस्त जगत 
का संहार करने वाला "ही, जनक शब्द से समझना चाहिए । ग्यहो 
“पॅचमुखगुप्रहाचि; का अथ यह हे. कि शावसंहारकारी पर यमा 
जनक सदैव विषय.ग्रहण- कान मे अपनी परपमाठदशा को नहीं 
ढोडता । इत्येवम्‌ हृष्टिसंहारदशा के संमेत्नापात्मक दशा में उ 
विकास प्राप्त हो जाता है » सीं भ्रीका ल संकखिणी'धा म्‌ को यहाँ हृदय 
चाहिए || परशा हू मे नविल का परगमणशा ता पु यमा 
दक की भाबाटीका मे मै ने स्वयं लित्वा है ॥१ ॥ 
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पम 


दीम्नन्योतिश्छ्टाप्नुष्टभेढबन्धत्रयं स्फुरत्‌ । 
स्ताञ्ज्ञानशूलं सत्पश्चविप पझोत्कतनप्लमस्‌ ॥ ४॥ 


निर्मिरोछ पज्वाले त समस्त इन्द्रियवृ तियो रूपी यूका शमय 
कराओं सें जो ज्ञान-सरूप शूल समरत मेदप्रथा र्षी Ma ब 
आणव- माघीय- काम मलात्मक बन्धना का nae र द रक 
है 5 ऐसा ही यह परापरा - शाक्ति- स्वरूप | शे he स्मा 14 शः bo क फ 
| [ख्याति के सभी विम मो अयात्‌ जगदानन्दास्यात 
त्मक अवस्था का नाडा 


ममम 


जगदानत्द्‌- शोभन i ह 
का अपहरण करने वाले असत्य- जानी 
में म हो ॥ ४ ॥ 

करने में समर्थ हो जाय 


DOR 
स्वातत्त्र्यक्षात्ति: क्रमसंल््ह्ञा 
क्रमात्मता चेति विभोविद्रातः । 
तदेव देवी चण मन्तरास्ता- 
मनुजरं मे प्रथयत्स्वरुपस्‌ ॥ ९ ॥ 
स्घातन्त्र्य शाक्तिः अथीत्‌ परि पूर्ण शिवाभिन्न स्वतेत्ररुपा परा शाक्तिः) क्रम को 
अली आति उत्पन्न करने की इच्छा (क्रमसाससरजा) अर्चीत्‌ जगत की उत्पाब्बति 0 
ये च्छा रुपा क्तिः, क्रमात्मता- अथीत क्रम दप 
करने के लिये पाहिली इच्छा रूपा पणपरा शाकः, क्रमात्मता नि 
काल का स्वरूप बनी हाई अपरा रूपा क्रिया शाक्ति जो हैं > वें 284 ३४ फः 
मके अपने स्वाभाविक अन ज्ञर स्वरूप का साश्चातकार कराती हरे हव्य ऊ 


3 अपना स्यान नना लेवें ॥९ ॥ 


HHH 


“ ३ 


हैनो० २) दूसरे सिनोक मे आचार्य पाढहरापरः जिक मे ग्ह्री हई परण पत्ति का | 
करते हे) अत शव इस श्लोक में उस शान्ति को दो शेषणो से अलंकूत 
है -- “परादेवी तथा भैरव योगीनी ? इृति। वज 
। 9 आपरादे बी का परा मी करने के विना परापरा- दें 
क्ष्वोक ३ र. किं < 9 कका कस रशापराशक्ति का 
ड लिए तीसरे श्लोक मे चाय जी परापर जकान्तरात पः > र 
pr HR SO भे करने के बजभ्य' अतिरिक्त अर! भेदरुपा भ 
62 त्य __ \s 
पाक्ति का विचार करते हे > इसी लिए इस द दी को एक कहा है । करते र 
पर मे रघ जक की परापरी: शाक्ति का विचार करतेहे 
2 ('नो०६) इस अलोक में आचार्यपाद परापरा तक | हे 
हि ये शोक में पनन न औँ अफ्लिक की तीनों परश परापरा - 
प्रक्षषोक १ ) इस पांचवें श्लोक मे आभनवगुस्त जे 


नि ७ १७ fn ye पमा 
शक्ति आर अपरा शक्ति की परामर्श करते हैं । तंत्रालोकाविवेक में अमान 


फफफफफफफफ 


बी का परामश असभव > 


फ्रीक्षक्फ्रफफ्राफ्फाफ्राऋमफक शीश आकर कक फऋफ फ कफ फ्री फ कफ क्र फफक्रफफऊफऊक फफ्रफक फफफ्फ्फफफ़्फक फ्फफ फ फ कफ फ 


फफ फ 
फ्री फ 


/ य थु + 0 
७ 0 र झह! 
हई देवियों को णाम करके PN ५५% नि्नों को टूर करने के लिए 
प्रथम में 'विकशास्त्रसमुप्चित ऋगणपात से प्रार्थना करते है “य 


*द्टेवताविभवाविमहामरीचि- 
चक्रिश्वरायितानिजस्थिततिरेंक स्व । 
देवीसुतो गणपातिः स्फुरदिन्दुकाति: 
सम्यंक्समुच्छलयतान्मम संवेदाब्धम्‌ ॥६॥ 


एक ही अथीत्‌ अनन्यापेश जो गणपति अर्थात्‌ समस्त डाय - 
चक्रों मे अपनी अहन्ता समर्थित करने वाला, अथवा सभी रात्रयो 
ज है 
पर अहन्तारूषता से शासन करने नाला यति हे » आतः रव समरत 
दाद्भिय- देवियों का मानो चक्रेश्वर नना हुआ है - बही परास्वातंत्र्यह्पा 
शिच्कक्ति का पुत्र अपनी स्वा त्माथथिति में ठहर! हुआ समस्त प्रसेयमस सोम 
ह्मी जगत का प्रकाश बना हा मेरे संAित्‌- समुद्र को निकासत करे ॥६॥ 
कह 0 
गणपती का परामंशें करने के अनन्तर अन्च कार अपने सभी 
c आम. व्य 3 जनों की सतति आरम्भ करते ह. 
कुलमागीदि सेबन्धी जरु ज >> 
छ & ७१ का © 
रागारुण ग्रानेथाबलावकाण 
( 
ये जालमातानवितानद्वात्ि । 
कलौोस्भर्त बाह्णाणथे चकार 
a ¢ 
स्तान्मे स मच्छन्दव ब्बशः पसन: ७॥ 
आचार्य जयरथ जीने. “नर शक्ति।शिवात्मके बकम्‌? इस आधार पर इस _अपरोत्िक हु 
प्रतिपादक क_्षतोक का अर्थ किया हे । इस मे स्वातन्ब्यशाक्ति? का अथ 3न्हो ने शिव 
लिया है » क्रमसे'शिसहक्षा का अथे शात्ता लिया हे और क्रमात्मता से नर को बर्गन 
किया हे > पर मेरे विचार से यह अर्थे प्रक्त-विरुद् सा दिखाई देता ह शयतः 
इस श्लोक मे शाक्तियों का विचार आचर्ययाद करते है न र शिव का । त 
आचार्य जयरच्य जी का ही ठीक होता तो ra इन तीनों की शिव की विशी 
(विभोविंभति!) कहते हे । शिव की विक्त तो शा ही हो्‌ सकती हे परन्तु 7 
ही शिव की विभाति केसे कह सकते हे. । आगे आचाय अआभनबगुप्त जी जाने और 


पी पोठक- गण जाने 7४० ७ न हि नि 
न ६) इस श्लोक मे भी आचाय जयर॑थ जी ने “गणपात? क दो अथ नि ड 5325 दु 
फ जयति और 5 बट कनाय ) जिस मे उन्हों ने इन को आप्यीन गणपाति । 
र अयाप्ति की हैं बरकेनाच को याणव्याप्त बताई हे । मेरे बिचार से यदि यहा 
फ़ आच्चार्दपाद्‌ गणपाति से दो-गणेश और बटुक अभीष्ट होते तो गणपाति का. 

५ (a) ' 
फ विशेषण “रक एव? कहां तक सु्तिसंगत होता ६५ शि अल लाल 
फ + बास्तव में समस्त शाद्वियों का विषय गृहणादि काम सूवाक्त पराए kr 
पी इन तीन शिबशाक्तियों के सेश्वय से सिद्ध होता हे $ इसी आशय 


८... >>77१+/लं भा लि *- इस पव में संकेत ह । 


फफफफमीपफीपीफीपीकफमीमाकीमीफफीपीमीफीफापीपीपाफफीफीपफीमीमीपीफीफीपीफपीकीपीपीफपीपी फोका फफ फो ५ 


पफीपक्ीमीफीफीपापफफफफफफफपाफफफफफमाप फक फक फफफफफफीफफफीफफफफमीफफफाफी फी फी फी 


फफफ 


पा 


फ्फकीफमीमफीकीमफीपीमीपीफापीफपीफफामीमीपीफ पापी पीफीफमीफमीफाफीफीफफफफफफीफफफभझफमफफफफफफफफकफफफ फा फफ 


sy 


वृध्वीतत्त्व से लेकर माया-तन्व तक रुक संसार करपी महग्जाल है, 

शस में पिबयवगरनाओं रूपी य्लोभनो से अनेकानेक अज्ञानी जन रूपी 
मकाल यी पकड़ी जाती हे । यह महाजाल र्यादिकों से सुरक्षेत बना 
हआ, याया ग्रान्थि रुपी गांगों रे व्याप्त, कलाई जट्कओुकों से संयुक्त बना 
हुआ और देशः काल» आकार तथा छडुःखानन्वता से आतानावीतान ब्वत्ति अर्थात्‌ 


बडा लम्भा और चोढा हे इसी माया रूपी महाजान का जिस ने एकबार्‌गी 
न॒हिष्कार कर किया है वही परमेश्वरसमावेशयाली श्रीक्षीमच्छन्द ना मेरे 


प्रीति असञ्ज बने रहें ॥७॥ 


घेयम्ब का भिहि ला सन्ततिताम्र पणी- ह 
सन्मोगिक प्रकर कांति7विशेण भाजः। 
पवे जयात्ति गुरवो गुरुझास्व सिन्धु- 
क्गोत्न केलि कलनामत्न कर्ण छारा slr 
हमारे पर्वकालीन गरु-जन श्यम्नकनाथ की शिवाद्वेतशाखा में कहे गये संप्रदाय 
षी ताम्रपणी नदी मे परमार्थ रूपी मोतियों की असामान्य ढीति को घारण कर ने बाले 


हे , तथा गहरे. दास्तरसमुद्र की लहरों की क्रीडा में निर्मल योग्य नागैक बने हर 


हन केरे ह _ ऐसे ही उन ग्रुजनों की जय हो ॥४॥ 
(श्नो०७) इस सातबे श्लोक में आचाय पाद ने कुल प्राक्रिया के अवतारक श्रीमच्ङन्द नाच की 
ङ्‌ ट कु 
स्तुति की हे । प्रथमतः इस जुलपरक्रिया का उपदेश भैरवनाथ के द्वारा उसकी शक्ति 
श्रेरवी को प्राप्त हेआ> तत्पश्चात्‌ भेरबी के द्वारा श्रीमच्छन्दनाथ को पास हुभा > इत्यत; 
च्छ ; र्क के 
मच्छत्टनाथ को ही अबतारकनाय अथवा लुर्यनाथ कहते हे । कहा जाता हे कि इसी 
मच्छन्द नाथ ने अपनी स्वतंत्र ₹चछा से इस सेसार-मय महाजाल के ऊपर आठ महात्मा 
अपनी ही दीप्ति से चमचमाते हह स्थापित कि, और सभी शर्क्तिपाताविद्ध जनों को 
वे सहात्मा यही सिखलतते हे कि केसे इस माया- जाल के फंदे मेन आकर इस के 
ऊपर रहकर चमकना चाहिए । ५ ५ ne 
& माया के तीन दण हे- मायातस्व ) माया शाक्तिं और मायाग्रन्थि । इस सातवें शलो क॑ मे 
अभ्ययाद्‌ माया के शस दूसरे रूप की ओर संकेत करते हे ५७ ॥ 
ce जते ७ 
(नोऽ ८) इस श्लोक मे शैवाद्रेतसंबन्धी सभी जब शुर की स्तु ति की राई हृ । इस मैक - 
शास्च की साडे तीन शाखायें हे -- ऱ्यम्नक- शारबा 'अद्वेत-प्रधान भी आमदूंक -श्ारंबा 
( क्वैत- प्रधान.) > श्रीनाथ- शावा / द्वे ता द्वे त- परधान) और अर्थ-श्यस्नक- शारबा (अद्वेत-प्रघान 
कालसप्रदाययक्त- शाखा) । इस श्लोकं मे अद्वेंत- प्रधान: व्यम्बकशा खा और 
अङ्केत- कौल- प्रधान अधच्यम्बक- शारा की ओर ही “जेयम्बक?- इस शब्द मे 
संकेत हे। हँ हु 
कहा जाता हे कि ताम्रपणी नदी मलयाचल से मिकली हे ओर इस नदी मे नृहुझून्य 
माती होते है ॥ T | 


फ्रक्क्षक्क्रमफ् ाफक ऋफाऊमफितासी मा क क फ फफकपफाफफ़क्र फकफफफफ फफ फफ मु फ फफक्र क्र फ््फक फर्क फ़्फ फफ्रक_फ कफ का फर्क छा 


फफफ 
फ्रीसीकजीसी आना कफ फ्रकाफ्रक्मफ्कफ्रा भा फऋ् ऊक्न फफ फ्रफ़ फ्रफ्ऊ फ्फ़फ्रफ़ फ्रक्रफफफकफफ्रफऋफ फफ्रफक कस कक कम फर्क फ के फ परु3 


यानि हें. 
जयात युर्रक शव ्री्रीकण्ठो वि पथितः । 
तदपरमूर्तिभंगवान्‌ महेश्वरो शति रज्र ॥ ९ | 
जगत मे विरन्यान आद्रि तीयं गह्देब मोझलक््मी-स पत्र 
भ्रीकण्ठनाया जी की जय हो> और उनके ठी दसरे तप संगवान्‌ 
महेश्वर तथा शीशतिराज्च जी की भी जय हो 18५ 
श्रीसरोमानन्द नो धमनी मदुत्पलाचे निःसताः । 
० 0 c 
जयान्ति संविदामोद सन्दा दिंम्प॒सपिण? ॥९०॥ 
तदास्वाद्‌ अरावैदाङ्धाह्िता मतिणट्‌परदास्‌ । 
गुरोलंश्मणागुझ स्य नाळसं मो हनी नुमः ॥ ११ ॥ 
्ीसोमानन्द जी के संप्रदाय से और मान्‌ 3ल्पनदेनं जी से 
कन हर, भिन्न भिन्न दशाओं में फैले हुए ज्ञान हर्ष सुगान क 
हि हो ॥ १० ॥ व्ठेस ज्ञान की सुगान के रसास्वाद न॑ का 
ग्रारन्यान रूपी भिनामिनाहट 
जी की “बु पदि दाषिणी गोरी 


समूहों की जय सुर 
अआधिकत7 के -अवेश से बढ़ हुई तथा 7 
से मोहित करने नाली गुरुदेव लक्ष्मणगुन्न 
की ह्म स्तुति करते है ॥ ११ ॥ 
यः प्रूणीनन्‍्द्‌ विश्रान्तसवेशास्वाथ पारगः । 
स्‌ श्रीचुखुलको (दश्यादिएं मे गुरुढुत्तमः ॥!२॥ 


€-. री २ * + 

जो सूगनन्द मे विज्ञात होने के फलस्वरूप सभी शास्नो के 

अधी के पारेगत ह हैं / बहु मेरे उत्कृष्ट डुरेदेब अधीत्‌ नरर 
गुप्त नाम वाले पिता श्ीचुखेलकंनाय सुके # भीड पढ का सोरा 
| दिरवाखे ॥ ९2 ॥ 
' बनो? शास्त्रों का कथन हे कि जन कलियुग के मदु भूत होने पर समस्त 
शेवश स्त्रों का संप्रदाय, पूण रुप से लृत्यात्र हुआ था, तब भगवान्‌ शकर जी 
` हि 9 ' है 2१" र २५ ५ 
केलाडा पंत मे (श्रीकष्ठ नाण) जी के ढप मे स्वयं प्रकट हए, और उन्होंने ऋषि 
दुबोसा के द्वारा ही समस्त शेव-शास्त्रो का संपद्य पुनः स्थापित करवाया। 

क a) ~ ८ 

श्रीनाय जी की भेदाभेदप्र धान शारवा म श्रीमान्‌ (महे स्वर नाथ जी)हुर और अ 
व्यम्बक शाखा में श्रीमान्‌ (मतिराज जी) विरन्यात हुए हें -- इन्ही तीन आप्चायी 
की ओर इस श्लोक जे संकेत हे ॥९ ५ न 
(श्लो० ९०१९) इस दसवें और ग्यरवें श्लोक में श्रीमान्‌ अप्चार्गैपाद अपने गुर्रू>परमणर्‌ 
और परमेह गुरु की स्तुति करते हें । अप्चार्येपाद जी के गुरुदेव श्रौलश्मणगुप्त र्जी, 
परमगुरु श्री ,उत्पलदेव जी और परमेष्ठिगुरु अरी सोमानन्द जी हुए हें । यहू कहना 
अप्रासगिक न होगा कि यह हमारे आचये पाद के तन्त्रसंनन्धी तकै के गुह थे 1७:1१ 
(श्नो०१२) हमरे आचायपाद के पिता का नाम नरसिंहणुस था । चरबुलकनाय शन कः 
उसरी नाम या।० पिता को शी गुरु कहते है ॥१२५ 


~ 


फफफ फक़्र 
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~ 


रश 


॥ १ 


फक कफ कफ ककफक पाक क्राऊ अफक भमभफा आभ ऊ 


दर्लम जार का मार्गे भली भाति प्रकट हुआ है , खसी 
पहिल | डन 


इनो ९३) वास्तव Ek कुलपरफ्रिया में किसी भी दीक्षाहि कर्म मैं गुरुदेव को ठूती के वैना 


अब अग्चग्यणद आचाम्भुनाय जाँ की रुतुग्त करते हे > जो उनके 
_कुलसाक्रिघा के सफल जुरुदेब डुर हैं -- 
जयताज़ग दुद्धति समो5सो 
Sc os 
“गवत्या सह शश॑नाथ रक | 
OA a मे 
यदु दी रितशासनांश14 
है $ < 
पृकरोऽयं गह नौ पि पा।स्नमाराः॥ १३ ॥ 
इस सारे संसार को मुक्ता बनाने से जो समय हँ > तथा 
‘< _ नगो 
जस के कहें राये शाश्वसंबन््ी ममो से मुके यह दुबोध तथा 


जाभा दती भगवती. के साच रहा करते थे ५ शि 
प ~ 


सन्ति यद्ग तयश्चिज्ञाः सोतोभेळेज भूयसा । 
अनु तर खडधीर्थक्रमे त्वेकाणि तेश्यते ॥ ९४ ॥ 


> ल... ३ 
वास्तव मि. इस अनुजर- विकशास्व-क्रम मे अनेकमणालओआ 


तथा अनेक और आश्वर्ये- जनक पदुतिया अर्यीत्‌ जत ns | 
हे > परन्तु आजकल के समयमै | कोई एक मद नह हक 
गो चर होती 2 अयात्‌ सारी पृद्वातिया तपा च्रणएल या तप हई ह "१ 


पीमीमीफामीमीमीफाकीमीकीमीमीमीमीमफीवीकफीमीकीमीकीमीमाकीकमी फफफफफफफफफफफफफफफफफफफमफफफफफफफफ फफफ फफ क्फ 


ne 


आधिकार नहीं होता» इसी आशय से कुल प्रक्रिया के गरु श्रीशंभनाथ जी के 
छ ~ No) 
साथ ही समानभाव से उसकी दूती भ्रीभगवती की स्तुति की है। स्मरण रहे 
कि श्रीशमनाय जी हमारे आचार्यपाद के बु कुनसैय॒दाय के गुरु ही केबल न थे 
अधित प्रकशःस्त्र के गुरु भी थे। 
न ५ का] है 
शस हमारे कुलसंयदाय म -मातृज्ञात्ति का अत्याधिक आदर हे» यतः 
मातृ दाक्षि नढी अननशाक्ति है- इसी अपाय से कुनसंधदायके गुरु को 
दृतीद्ष में मातृशाति का आश्रय लेना पढुता है । कहा भी है -- 
| योक्ता संबत्सरातसिद्विरिह पुसा भयात्मनाम्‌ । 
सो सिद्िस्तत्त्वा भिष्ठानां स्त्रीणां द्वार शादि भेः। 
अत; सुरूपा सुभगा सरूपा भाति तापायाम्‌ । 
आदाय योगित कुर्योदर्चेनं यजनं त्तम्‌ ५ 
इस का तात्पय यह हे कि जो सिख पुरुषों को एक वर्षे मे परस होती हे, वही 
गदि स्विमो को केवल बारह हिनो मे ही प्राप्त होती है - अतः दूत का 
साथ होना इस' संप्रदाय में नितान्त आवश्यक हे । 


फफफ 
BIHHHIRFFHRIHRRRIHRRHHNRRRRIANRRNRRRRRRRRHRRRRRRRRRRNRRRG! 


इत्यहं नहुशः सद्विः शिष्यसब्रह्मचा रिभिः । 
अर्थितो रचये स्पष्टां पूणायो चक्रियापमिमामू॥ १५॥ 
शैवशास्तो की पण्पल्षियां लुप्त होने के कारण ही मुझे 
सत्पुरुषो ने , शिष्यो ने और गुरुभाइयों ने अनेक प्रकार से 
ग्रथना की है- इत्यतः.मे अब इस्‌ वक्ष्यमाण प्रक्रिया-शास्त्र 
को परिपूर्ण तया सपादन र करूंगा > अयात्‌ [चिकंशास्त की 
प्रणाली स्यष्टतया स्थापित करूंगा ॥१९॥ 


गीभट्टनाथचरणान्ज युगाथा श्री- 
भद्टारिकांध्रियुगलाद्कूहस्‌ततियां | 
® बो घान्यपाशावियनुनदुप'सनोत्थ - 
नोघोञञ्वलोऽभिनवगुप्न ३दं करोति ॥१६॥ 
श्रीम नाथय अथोत्‌ श्रीसद्ररदेव शोमभुनाथ जी के त्रण - युगल 
से ओरं सारिका अथीत्‌ शेभ्रुनाथ जी की भगवती नाम बाली 
दती के पदपंकजों से गुर संतति अयीत्‌ उनके द्वारा उपादष्ट 
c+ डे पै 
हुआ जो ज्ञान है » वह्‌ ज्ञाने तो परमाशिवज्ञान के विरोधी अन्य 
क = न्‌ 
समस्त भेदप्रथारूपी विष को समूलां नट करता हे | -उसी ८ 
्रीसद्धूरू तथा शीजुरुमाता के कहे हुरु ज्ञान की उपासना अथात्‌ 
पनः पन १ अभ्यास से पज्ज्च [नित हए बोघ से देदीप्यमान 
लर ~> र 
जभिनवणप्त यह तन्त्रालोकशास्त रचात' € ॥१६॥ 


न तदस्तीह यज्ञ श्रीमालिनी विजयोचरे ' 


देवदेवेन निर्दिष्टं स्वशब्देनाथ लिङ्गतः ॥ १०॥ 
ड्स श्रीतन्त्रालो क में नैसी कोई भी बात नहीं होगी ७ जो परात्पर 
द्वेकदेव भगवान्‌ शोकर ने श्ीमालिनी विजयोत्तर तन्त्र में अप 
उदो से या संकेतों से न कहा हो > अथोत्‌ जो भीड्स्‌ 


आधार पर ही होगा ॥ * 
& वास्तव में शिव- लान से अतिरिक्त अत्य सारा, बन्धक होने से/पग्श ही यश हे! कह्लभीहे 
यस्किष्वेत्वरमाद्रेंतसेवित्स्वातल्यसुन्दरात । 


अ घुद व्यजन्पाश उच्यत १ 


लश्य- बनाना चाहिये) (भस से सगेतया शिवसाप्षात्कारालिमका स्थाति आस हो जार 


(फीफमीफीफफफफफाफफफफफफफफाफफफफफफफाफफफफफफफफफफाफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफीफ ममी मीमी? 


पीप: 


दा ष्टाद्श वस्वष्ठभिन्ने यच्छा सुने विभोः । 
तत्सार्‌ त्रकशास्ज हि तत्सार्‌ माएलिनीमतस्‌ ॥१८॥ 
जो स्वच्छन्द नाथ जी के पाँच मुखों से इस ज्ञान-मार्गे मे 
दस शिवतन्त्रों सेर अठारह रुद्रतन्वो से तथा चौसठ भेरवतन्वो 
विमता होकर अवतारित हुआ हे । वास्तव में उन सभी ६३ तन 
का सारभत शार्वं उद्वेत-प्रधान श्रिकशास्व ही हे ओर उस विक - 
घासत कों सारश्रत तन्त्र मालिनी विजयोत्तर्‌- तन्त्र ही हे ॥९१८॥ 
eG का 
भगवान्‌ डकर, पाँच शाक्तियों से निर्भर है, जो शाक्तिया- विच्छक्ति, आनन्द शाक 
न्छ्वाशकि ,ज्ञानशात्ति और क्रियाङ्चातिः न नामो से कही गई हे Feo 
निर्भर वह शिव मुख्यरूपतया सेव अनुग्रह श्तिमय हे । हमारे आचार्मपाढ्‌ 
ने फ्रावीशिका - विवरण में आरम्अ में ही कहा है - “पस्मेश्वरो वस्तुतो ऽनुग्रहात्मेव” 
भगवान्‌ जोकर का अनुग्रह तन्त्र ढपो में अवतारित हुआ हे । वास्तव भें सभी तन्व 
[शिव का अपना स्वरुप हे जो उस के स्वरूप में परा-वाय्‌- १७०० में ही गहन! हुआ 
रहता है । फिर अनुग्रह-शात्ति। के अभाब से ही बह तन्त्र वाणी में अवतरण 
करता हे । स्मरणे रहे कि परा वाकू और पश्यन्ती बाक्‌ में यह तन्त्र अभेद रुपता 
से ही उहरा हुआ रहता है” और इन दो वाणीयो में भक्षोचररूपता अपने ही रुप 
भें लीन हें । तदनन्तर जब वह तन्त्र मध्यमा-वाक्‌ में अवतरण करता हे ,उसी समय 
बाच्य- वाचकहूपता अथवा प्र्ोनर्‌ रूपता का सूत्रपात होने लगता है ओर उस हि 
के अनन्तर ही बह सारा तन्त्र स्पष्टरुपतया वैरबसी वाणी में अवतारित होता हे 
“उस समय भगवग्न्‌ शंकर भीस्वच्छन्दनाथ का रूप घीरण करके अपनी चित्‌- 
इत्यादि पांच शक्तियों से पाँच मुरवो को मकर करता है» जन पांच मुखा के हे 
नाम- इँशान, तत्पुरुष, सद्योजात» वामदेव और अघोर- ये हैं । इन पाच मुख मे 
से पहिले तीन मुख अधोत्‌ ईशान» तत्पुरुष और सद्योजात दस भेढ्पधान 
तन्व शास्त्रों को घकर करते है > [भिन तन्त्रो को शिवतन्व कहते है । अस्तु जब 
अवाशिष्ट दो वक्व- वामदेव ओर अघोर इन पूर्वोक्त तीन सुरवें के साथ ठु 
समावेएा करते हैं तो फिर भेदाभेद प्रधान रुद्भतन्त्रों का आविभींब होता है! 
ये रुद्भतन्त्र अठारह है' । ओर जब 'चिच्छतिपरधान इँशानवक्तर, अनव्दशाफ्रिप धान 
तत्पुरुषवक्त » इच्छा शाक्तिप्रधान सद्योजातवब्ध और ज्ञानशान्तित्रधान वामदेववक्त् 
परिपूर्ण क्रियाशकिप्रधान दक्षिणवक्त्र अथोत्‌ अघोरवकव में युगपद्ाव से कण हप 
से समावेश करते है तो फिर अद्वेतपधानचौसठ भेरवतन्त्रों का आविर्भाव 
होता है- इत्येनं अपनी स्वतंत्र अनुग्राहिका शानि से भगवान्‌ स्वच्छन्द्नाथ 
वैरवसैदशा में इन यांचमुखों से बयानवे तन्त्रो को लोकाहितार्थ प्रकट कर ते हैं । 
इन बयानवे तन्वों काण सारभूत शास्त्र श्रीश्रीमहामालिनीविजय- तव हे जिस 
के आधार पर हमारे आच्चार्यवाद श्रीतन्वालोक शास्त्र की बचना करते हे 


हैँ! कक्ष 


रि 
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C ७ ६० ७ ७१. 
अतोऽचान्तयतं सव रंप्रदानो।+क तेल घेः । 
° . ट 0000 
_ अष्ट करी कुमो गुरुनायाज्ञया वयम्‌ ॥ १९॥ 
चकि ीमानिनीवि जयोङ्कर्‌ में ही समस्त १२ तन्जो का रहस्यसूत 
सार अन्तर्‌ निहित हे - इसी कारण शीमालनीः4जयोत्तर तन्त्र भे बह सारा 
रहस्य-सय सारा, जिसे अत्य सभी विद्वानों ने गुरुमुखरगम से रहित होने 
से नही जाना है - उसी रहस्प को हम गुरुदेव की अप्त। लेकर तन्त्रात्नोक- 
नग्म वाले शास्त्र में प्रकट कर रहे हे. ॥ १९ ॥ 
अमिनवगुप्नस्य कृतिः 
सेयं यस्योगदैता गुरुभिरारन्या । 
त्रिनयनचरणसरोरुह- 
चिन्तनलअ्धप्रत्षिदेररिगति ॥ २०॥ 
नही यह अभिनव गुप्त का शास्त्र हे 5 जिस आमनवग्र॒प्त के ल्िरु 
उनके 'गुरु- जनों ने सह उपाधि रखी है किञिभिनक्गुप्न जी तो नेत्र - 
धारी भगवान्‌ जोकर के चरण- कमलो का [चिन्तन करने से «उननमोत्तम 
सिद्धि से संपज्ञ बना हुआ हे” ॥ 4०॥ 


श्रीष्षाम्भुन यभास्कर- 
चरण्ासिपातप्रसायगतप्रकोचम । 
अभिनवगुप्न हृदस्बज- 
मेताद्वे'चिनुत महेश पूजन हेतोः २१ ॥ 
श्रीगुरुदेव श्रीच्ाम्भु नाथ रुपी सूर्यः भगवान्‌ की किरणों को दीश 
के सपरं ८३ खिला हुआ यह (बश्यमाण शास्वत.) अभिनव गमन क ह्दय हे \ 
इस अमिनवजुम्न हू जी के (शास्त्र रुपी ) हृदय कमल को आप सभी पाठक - 


जाण ज्ीमहादेव की समाने शा रधिएी सजा के ए सेचय करें 1 < 
छ आदिवाक्णम्‌ । 


यही तो इस श्रीतन्त्रालोक- शास्व का महावाक्य के स्थान 
घन्‌. डाक ही उत्कृष्ट वाक्य हे > जिसे हमारे उपाच्चार्य ने आदि वाक्य नाम 
से अलुंक्कत किया हे । 
& इस आदिवाक्य शब्द का सूवपात करने से याउकगण जान लेवे पकै यहां तक 
जोभी आचाये ने कहा है वह सारा आदिवाक्धा अथोत्‌ इस शारूब का महावाक्य 
हे नक जिस्‌ में अभिधेय) पयोजन 2 अमिन ओर सबन अन्तर निःहित है | 
पहिले याच श्लोकों मे परा; पंरापरा तथा अपरा- इस घकार अनेक खकार से 
विकार्य इस शास्त्र का आभिधेय हे । छटे श्लोक में श्रीगणपाति की स्तुति श्रसँगात्‌ 
ध्ये का नागा करने के ।लिस कही गडे है । गरुपरम्परा से जाना हआ शास्त 


गफफफीमीफफफीपामीफीमीफाकफाफफक्षफफफफफफफफफफाफफफफमभाफफफफफफझफकफफफफ फा फफफफफफफफफफफाफमफाफीपी! 


फ ०७ Sooke क 
झम वडर ९०६ श्बोक तक : 
फ़ CR उ 
क इहे तग्वत्समस्तेषु शास्त्रेषु पारिगीयते । 
फ ७ ७ Cc Pr 
के अज्ञान संरतेहतुज्ञान मोश्ेककारणम ॥ २२॥ 
१ यह बात तो समस्त शास्त्रों में कही गाई हे के अज्ञान ही संसरणा अयात्‌ 
ना न्मः मरण हे और 
क वर्मः हे और ज्ञान ही रकमाव मोल् का सचन हे ॥२२॥ 
मल मज्ञानामिच्छातति संसाराडकुर कारणम्‌ 
क दाते प्रोक्तं तथा.च श्रीसाल्षिनीविजयोनरे ॥२३॥ 
फ वास्तव मे अज्ञान मल अथात्‌ आणवमल को कहते हे जो आयव - 


फ मल सुंसार- अर्थात्‌ मायीय- मल के अङ्कर अयात्‌ कार्म- मल का भी 
कारण हे । यह बात तो स्यष्टद्वपतया श्रमारल्षिनीविष्ञयोनर-तंत्रमें 
कही गई हे ॥२३॥ 
विशेषणेन बुद्धिस्थे सुंसारोनर कालिके! 

संभावनां निरस्यैतद्‌ भावे मोझमत्रवीत्‌ ॥ 4२81 

अज्ञान दो प्रकार का होता है ला बुद्धिगत - अज्ञान और चुरुषगत 
अज्ञान । पर्‌ मालनी1विजयोत्तर मे' अज्ञान अथीत्‌ मल से किस्‌ 
अज्ञान की और संकेत किया हे ¬ डस पर कह ते हे ' कि मल अथवा 
अज्ञान का विज्वोषण “संसाराकुरकारणप्र्‌ » मालिनीविजय मे कहा 
हे > वह विशेषण क्क्कक्क्ा ब॒द्धिगत अज्ञान का नही. नर हे; 
कों किं बदू का प्रादुशीव्‌ तो संसार के अनन्तर हुआहे- इत्यव: 
वह सेसार के अकर का कारण नहीं हो शिकता ळात क ससँ 
भावना हटाकर पुलषगत अज्ञान के नष्ट हीने बुसान न नी 


सोझ-माप्ि कही है ॥२९॥ 


“तस्माद्वह क्रमायातं ददिश न्नेि पर शिवम्‌ 2 


~> 


ड्स नीति से -परो पकार करते हर स्वात्म स्त्प शिवरिथाति का साघनंनन जाता हे >> 
प्रकारक़क जीवन्मुक्ति पङ्कान करता है- यही प्रधान तया इस शास्त्र का ज़योजन हे 1इसी 
के साथ संबन्धित गुरुसंकीतन- पर सात श्लोक कहे गये हैं» तथा इसी जीवन्मुक्ता 
हूयी प्रयोजन काँ महानता विशेष रप से इकीरूवे झोक मे संकेत की गई. है । 
इस शास्त्र का सेनन्ध श्रीमालनी1वैजयोत्तर तन्त्र के साथ हे । उषो्वगत- पकरण के 
१०६ श्लोक में अभिधान “फ्रीतन्वालोक? इस शास्त्र का कहा गया हे । शस घकार अभिधेय, 
ब्रयोजन , अभिधान और संबन्ध इसी अ शिवाकत में अन्तनिहित हे' । 
+ अपने आप को अपूर्णे मानना ओर इसी अपूर्णता की पूर्ति के लिए आप्रिला ज करना 
आणब-मल कहा जातो है । शरीर, कुटुम्ब इत्यादि पर ममता मायीय- मल कहा 
जाता हे और मै सुखी ह, में वुःखी है- इत्यादि रूपता-कारमोमल्‌ कहा गया हू । 


अ-क्रफ्ाअफ्राफ्ाक्फाफाोफ कफ फफफ क्र फऋ फ फ फ् भा फ्फ फ फ फ्रकफ फ फ छक कक फा फफ फ्फ फ्री फ्रफ फ़्फऋ्कफफ्रफकफफऋफफ़ 


कफ क्फक्रक्फक्रफफरफ्ाक्कक्ककऋफ्रफ कक कक फलक्षफ्रामफ्फफफफकफकफाफ्रफफफ्फऋफफ्रफ््फफ् फ 


फ्रकक्रफ्राऋकक्क्ाभलफफ्रंफफफफफनफकफकमफफ्रफफ फ्रफ्फफ भमफफरक फफनभफकफ्रफकफरफ फ्रफफफफकफकफकफफफकऋभफ फका ककोकक फक काकी के 


अज्ञानामाति न ज्ञाना भावश्चा ति प्र सङ्गतः । 
सहि लोक्लादि केऽ प्यस्ति न च तस्यास्ति सस्रातिः॥ २१॥ 
वास्तव में अज्ञान - ज्ञान का सर्वया अभाव नहीं कहा जा सकता हे । 

अज्ञान तो अपूण ज्ञान को कहते है । यदि अज्ञान का अर्थ हम ज्ञान का 
सर्वच्या अभाव लेंगे तो वह ज्ञान का सर्वया अभाव तो एक मट्टी के 
डेले मे भी हे» पर उस ड़रेले-मे संसरण नहीं होता । अत! सिद्ध है कि 
अज्ञान शब्द का अर्थ अपूर्ण-ज्ञान ही हे ॥२४॥ 

अतो ज्ञेयस्य तत्त्वस्य सामस्त्येनापृथात्मकम्‌ । 

ज्ञानमेव तदज्ञानं शिवसूचेय आषितम्‌ ॥२६॥ 

इस लिए ज्ञेय अर्थात्‌ नील सुख आदि वस्तुव की जो संपूरणेटूपता 

अधीत्‌ ध्रिवरूपता से जानना हे > 3स शिवटूपता से वंचित हो कर्‌ 
जो -उन वस्तुओं को भेढरूपता से ही जानना हे वही अज्ञान नाम 
से ।शिवसूत्रों मे कहा गया हे ॥२६॥ 


चैतन्यमात्मा ज्ञानं च बन्ध डृत्यव सूजयोः | 
संघे €. Cc 
भेतरयोगाञ्यामयमष्थः पद्‌ षितः ॥२७॥ 
¢ ती न आती 
NAH शनि नक्षि बेत्ध:” ड्न ढो सूतो मे पारस्पारैक 
सं करने से और सेधि न करने से यही अर्थ स्पष्ट किया हे _ 
कि अज्ञान वह ज्ञान है जिस में अपूर्णता हे - अत एव बह अपूण 
ज्ञान बन्धक होने से सेसरण का हेतु बन जाता है ॥२७॥ 
अब आचार्यपाद इन्हीं दो सूत्रों की ०यारब्या स्वयं हो 
निम्नाक्ञाखित तीन श्लोको में करते हे 
“र्‍चेतत्यामाते भावान्तः छन्दः स्वातंतर्यमावकसू । 
(१ शोप्पे 5 
अनाश्षञ्ञविशेषे सदाह सूने युरातने ॥२८॥ 
द्वितीयेन तु सूजेण क्रियां वा करणं च वा । 
ब्रुवता तस्य चिन्माञ्जरुसस्य द्वेतमुच्यते ॥ २९ 


हवित यथा तदज्ञानं नुच्छत्वाद्वन्न उच्यत । 
तत रूव समर्‍च्छेच्यामे त्याव॒त्य। ।निद्एपितम्‌ ३०॥ 
त _चेतन- यह शब्व दग्यासिधायी हे-- इस शब्द्‌ रे आत्मा के सारे घर्मे अधोत्‌ 
c ७ हे ५ 

सबज्ञता आदि तथा नित्यता आदि आझेफ किये जाते हे» परन्न शिवसूत में 
जो चैतन्य- यह शाववाची शब्द हे, वह आत्मा की आत्मता अथवा चेतनु - 
कर्तृता का ही आश्षेप करता हे । इसी लिए अग्यायेपाद्‌ चैतन्य का अध 
बच स्सासस्स्य सी जेता हे ॥ 


नफीफाफफफफफफफफफफफपफफफफफाफाफफफफफफफफफफफपाफफफाफमझाफफफफफफफफीफफफफाफफफफ फा पी पाप की कीर्न 


w= RR 


पफफीफफफफफफपफीफफफफफ फक फी फीपाकफीफापाकीफोमापाकफीकीफीफकीकफफमीपीकमकीफीकफाफाफककफकप्ाप्ीफकफीफक म फाफ फ ५ 


चेतल्पमात्मां “- इस पुरातन सत्र मे चेतन्य- सह माव वाचक शब्द 
स्वात्मा महेश्वर का कवल झक घम चअतनकतृत्व अथवा स्वातन्त्र ही सिद्ध 
करता हे» जिस स्वातवूय ने आत्मा के अत्यान्य थिव्यत्वादि विज्वोष- 
धामी का तिरस्कार किया हैं ॥27॥ 
ज्ञानं बन्धः ~ इस दूसरे सूत्र मे ज्ञान राब्द चिन्मात्र रूप आत्मा 
का द्वत ही इस रीति से प्रकट करता ह ज्ञप्तिः ज्ञानम्‌ „ ज्ञायते येन 
दृति वा ज्ञानम्‌? दुस प्रकार क्रिया ओर करण दिखाता हा उस्‌ 
चैतन्य आत्मा का अज्ञान ही द्खिलाता हूं १९६ ॥ 


इसी कारण से बह अज्ञान ट्रेतसया का हेत होने के फलस्वरुप 
तच्छ होने से नन्ध कहा गया हे । अत एव वह आर तीन 
द्वैत ज्ञान नाश करने योग्य हे 7 यह बात चेतत्यमात्मा आर 
बान बन्ध:”- की आज ति से प्रकट हो तौ है » अद्योत्‌ केवल 


स्वतन्त्रता आत्मा का स्वरूप है और उस आत्मा से ०5 १ 
का ज्ञान बन्ध अदात्‌ ससरण का हेत हैन इत्यतः । 


डी 
दो सको की साँध करके स्पष्ट होता है कि ज्ञान नन्ध 
नही: अज्ञानं बन्धः भी है > अधात बङी अपर्दी ज्ञान वास्तव 


में अज्ञान क्ले ॥३०॥ 
इसी आप्राय से आचार्यपार्द मोक्ष का वास्ताव, स्वरूप 
इस अगले खएनोक में सामने रखते हैं 
® स्वतन्त्रात्मातारत्तास्तु 
तच्छो 5 तच्छो5पि कञ्चन । 
ह < 
नन मोको नाम तञ्जास्य 
र 
पृथडनामापि शुह्णाते ॥ ३१ ॥ 
स्वतन्त्रात्मा के अतिरिक्त तच्छ ( सेदमय_) अथवा अतु च्छ (अभेद मय ) 


कच भी मोञ्च नही है । इत्यत! स्वतन्त्राल्मा को छोड कर पत्रकझास्तर 
सोञ्च की कोड भी संज्ञा नहीं हे । सवभाव से स्वतन्त्रात्मा 


बनना ही मोझ कहलाता है ॥३१॥ 


सब: स सड डइ 


अग्गे अग्चायेपाद भी कहेगा-- 

मोझो हि नाम सेवान्यः स्वरूप प्रथने हिस; | 

स्वरुप च्वात्मनः सित्‌ | 
अर्थात्‌ मोझ कोई और वस्तु बरही हे । स्वतेच- स्वरुप का साझात्कार्‌ 
क ही मोजझ कहलाता हे, जो स्वातन्ञा' अपनी ही साधित हे ॥ 


#_्फ्फ्फफ्फ्रम्फफ्््रफाम फक्रमफफ्रफफ्रफ्फफ्फा्रफ्क्््रफमफ्रमा््रमंआंभ ्फ्रफफ्रफ्फ्मफ्फफ्फ्फ्फ्राऋ्रफफ्नफ्रफफ्रफ्फा ४ 


IHRM 


अब आसा यपा द्‌ विकद्शन- परातिपादि त मोक्ष काँ ल झणता 
प्रकर करने के शिश अन्य सभी कादयो से कहे गये मोझ के स्वरूप 
वी परीक्षा करते है -- 
- c ७ 
यत्तु ज्ञेयसतत्त्वस्य ब्ूणघरण घृ थात्मकस्‌ | 
तढुत्तरीत्तर ज्ञान तततत्संसारचाति दम्‌ ॥ ३२॥ 
शिकाशिद्धान्त के अतिरिक्ता अन्य सभी मतवादियो ने जानने 
योग्य परमेश्वर का स्वरूप जो अपनी हृष्टे से पूणतया पतिपाडित 
किया हे> वह ज्ञान भी उन्‍हें रक दूसरे की अपेक्षा से उस उस ससार- 
से हे > के से शूल्यवा द्या 
मक्त कराता हे » अथात्‌ योगाचार उदि के ज्ञान से शूल्यव 
न ne से सेसार- मोचक बनता हे अर्‌ उनके ज्ञान की अपेक्षा 
24 सांरूधा दको का ज्ञान अधिकमाज में मोचक नेन जाता हु? ड्सी “ति 
बयर उतरोनररुपता से पोतञलादि मतावलग्बियो को सोरा 
है भी मोचक ज्ञान उरत होता है > पर इतना होते हुए भी उन्हे 
ठी होने से मूर्तया संसार की शांति नहीं होती ॥३२॥ 
< 


ज्ञान अपूण 
रागाद्कलु -खोऽस्म्यन्तः 
a =) 
शून्यो 5 हे कत्चतो1ज्भेतः । 
इत्य समासव्यासाम्या 
ज्ञान मुञंति तावतः ॥ ३३ ॥। 

“ रागाद्यकल्‌ मोऽ स्मि अथोत्‌ अहँ रुप मुक्तात्मा का स्वरूप 
राग आदि से अकलुबित होता है - यह ज्ञान योगाचारो का हे | 
भीतर से मुक्तात्मा का स्वरूप शल्य ही हे ~ यह ज्ञान माध्यमिकी 
का है । मुक्तात्मा पुरुष का स्वरूंप कर्ठत्वराहित आयीत्‌ अकता है-7 
यह ज्ञान सारूयवादियों का हे - इसी प्रकार यह सतवादियों का 


ज्ञान कहीं समस्तता से और कही ण्यरुतता से उतने उतने संसार के 
1 ^) |] E> 2: 
नन्भनो से मुक्ता करता है | रुबैया पारमाखिक मुक्ति नहीं देता "३३ 


तस्मान्मुत्तो$य्यवच्छेदादवच्छेदान्तरस्थितेः 

अमुक्त स्व मुत्तास्तु सवावच्छेद वर्जित :॥३४ ॥ 

इस लिए शैव को छोड़ कर जो भी कोई रूक्बध सोरम्य आदि मतवादी 
कड सोसारिके बन्धनो से मुक्त भी नेना हो, तथापि अन्योन्य बन्धनो के 
स्थित होने के फल- स्वरुप वह अमुक्ता ही हे । गरमार्थ रुप से मुना 
वही हे , जो समस्त बन्धनो से मुक्त नना हो RY UX 


» कहा भी हे 


युत्ता च प्रमिबन्धात्नं घुनर्बेघ्नाति चेश्वरः 
लव्ध! संसारतो अयः जावट्रैवं न वित्ति ॥ 


नफाफाफझफफफफफफफफफफफफफफफफाफफफफमफाफफाफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफाफफफफाफफफ फो फी फशी 
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+ हटी 
यतु ज्ञेयसतत्त्वस्य ज्ञानं सवोत्मनो$कतमू । 
अव च्छेदे न्‌ तत्कुत्राप्यज्ञान सत्यमक्तिदम्‌ ॥३९॥ 
नर जो 'नने योग्य स्वात्मा नल कोल जो सर्वे पकार कें अवच्छ्रेदो 
अथात्‌ भढ FA त्मक वनने से राहि त बना हआ होता है >वहीं 
ज्ञान पारमाश्यक ज्ञान हे । वह तो कैसी भी अवस्था में अज्ञान 
नही कहलाता हे । फलतः वही पारमाथिक मुर्ति देने वाला 
होता हे ॥३५ ॥ 
अब यहा से आचार्यपाद ज्ञान तया अज्ञान के स्वरुप की 
परीझा करेते है --- 
ज्ञानाज्ञानस्वरूपं युक्तं पत्येकमप्यद्‌ः । 
२ ४1 गोत्त क 
द्विधा योहषबोद्वत्वाभिदोतत [शिवशासने ॥३६॥ 
।शव-परुत्र म जो ज्ञान और अज्ञान का स्वरूप कहा गया हे, 
वह तो प्रत्येक अर्थात्‌ ज्ञान और अज्ञान पौरष और बोद्ू मेद से 
कहा गया हे । अथात्‌ ज्ञान भी दो प्रकार का ह्वे-- पोरुष-ज्ञान 
ओर नौँद्ध-ज्ञान तथा अज्ञान भी दो बकार से कहा है --- 
पोठष- अज्ञान और बोद्व- अज्ञान ॥३६॥ 


तत्र पुंसो यदज्ञानं मलारूयं तज्जमप्यय । 

स्वघूर्ण निाक्गियासपाशिकतावरणात्मकम्‌ ॥३७॥ 

संकोगचिहावक्रयास्चं तत्पशोरविकाहिपत म्‌ । 

तदज्ञानं न अुद्धयंशो5 ध्यवसायाहा जावत ॥ ३7 ॥ 

आचायपाद इन उपरोक्त दो श्ल्नोकों में प्रथमत: -पोरष- अज्ञास का 

स्वरूप वर्णन करते हे. । उन दो ज्ञान और अज्ञान में जो पुछष-गत 
अज्ञान अधीत्‌ -पोठब- अज्ञान है > उसी को वास्तव में मल नाम से 
कहा गया हे । अद्यापि वह अज्ञान परप्रमातृ रूप शिव से ही उत्पन्न बब; 
हॐ) है तथापि वह अज्ञान आपने 'चोत्क्रियारूप शिवता कः आवरण 
ही करता है और पारिपूण चित्‌-क्रिया अथोत्‌ ज्ञानक्रियारूपता का 
त्याग करके संकुचित परिग्मेत ज्ञ नाक्रिया का स्वरूप अपनाता हैं » 
बही अज्ञान "पुरुष संबान्ध भिश्चित रुप से कहा गया है । रूमरण हम 
रहे कि यह अज्ञान बुडि मे नही ग्हरा हुआ है, क्योकि यह 1नविंकल्य 
अर्थात खविकन्त्पं अध्यवस/य से राहत हे > अधोत्‌ इस पौरुष अज्ञान 
जः अभी भेळळूपता से अध्यवसाय प्रकट नहीं हुआ हे ॥ ३5 ॥ 


(फपापीफफफाफीफाफीफाफफपीफफीफफीफफफफफफफफफफफी फी फर्म ्फफ्फ्म््र््रफ्मफ्फ््ममफ्रफ्ा्राफ्रऊफ्रफ्रफ्फ्फ्फ्फ 
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अहमित्थमिढ वेद्यीत्येवमध्यवसाथिनी । 

षट्‌ कश्चुकानिलाणूत्ययातिबिम्बनतो यदा ॥३७॥ 
धीजोयते तदा ताट्टरज्ञानमज्ञानशबब्दतस्‌ । 
नीदं तस्य च तत्योरं पोषणीयँ च योण्टू च ॥४०॥ 


माया? कला, विद्या» राग, काल ओर मियाते-- इन छ कञ्चको से मिन 
जीवात्मा से 3त्पन्न बने हुए प्रतिबिम्ब से जब बुद्धि भे डेरा ग्य 
होने लगता है कै मैं यह वस्तु इस यकार जानता हँ “तो फिर तन 
वैसा भेद-पथात्मक ज्ञान, जो अज्ञान- शब्द से कहा गथा हे 2 बौद्ध- उज्ञिग्न 
कहलाता हे । उस अज्ञान को प्र्वोक्त पौरुण-अज्ञान पुष्टि करने 
योग्य मी हे ओर पुष्टि करने बाला भी है » अणीत्‌ बोद्ध-अज्ञान के 
होने से पोरुष- अज्ञान वद्वि को प्राप्त होता हे और पोरष-अज्ञान होने 
से बो. - अज्ञान की पुष्टि होती रहती है । भावं यह: है किं डन दो 
अज्ञानो का परस्पर कार्य-कारण-माव हे ॥४०॥ 

अब आचार्यपाद दो पकार अज्ञान निरूपण करके दो प्रकार 

ज्ञान भी निरूपण करते हे -- 


क्षीणे त पशुसंस्कारे पुंसः प्राप्तयर स्थितेः । 

विकस्वरं तद्विज्ञानं यौरुषं निर्विकल्णकम्‌॥ 8१ ॥ 
विकस्वराविकल्यात्मज्ञानोचित्येन यावसा । 

तङ्वीद्ध यस्य तत्पी्रं प्रग्वत्पोष्पं न्त्‌ योष्ट् ञ्च ॥४&॥ 


परप्रमातूसाव रूप परास्याते प्राप्त होने पर जब पुरुष के सभी पशुसस्कार्‌ 
नष्ट होते है तब उस का ज्ञान विकस्वर अथीत्‌ प्रकाशमय सैर्विकल्प नन जाता 


है । उसी को पोठष-ज्ञान कहते हैं 1,उसी निर्मिकल्प विकस्वर स्वरूप-पथनात्मक 


आत्मज्ञान के साथ साथ जो उसे वैश्य होता है उसी अभेद आवना रूप 
निश्चय को बोद्धज्ञान कहते हे” जिस नौद्ज्ञान को बह योरुषज्ञान उपरोक्त 
रीति से पोषण करने योग्य बनता हे तथा पोषण करने वाला बन जाता हे । 
अर्थीत्‌ जैसे दो अज्ञानो का पारस्परिक कार्य कारणभाव था वैसे ही इन दो 
ज्ञानों का भी है | आशाय यह है जितना भितना पोरष-ज्ञान नहतो जायेगा 
3तना उतना बौद्धृज्ञान भी विकसित होता जायेगा तथा जैसे जैसे बोद्ध- 
ज्ञान की वाड होती जायेगी, वेसे वेसे उस के साथ साय पोठष- ज्ञान 
भी विकास को याप्त होता रहेगा ॥४१, ४9.॥ 


५ 
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फफफ 


(3 ह ० 
तत्र दीशादिना पोल्लमज्ञानं ध्व यद्यापि । 
तथापि तच्छरीरान्ते तज्ज्ञानं ०यज्यते स्फुरम्‌ ॥४३॥ 
ति ३न दो प्रकार के ज्ञानो में से यद्यपि दीञ्ादि- कर्म से 
पोरुष- अज्ञान नष्ट भी होता हे. तथापि साधक के शारीर के 
अन्त पर ही अथांत्‌ देहपात के समय ही वह योरुष-ज्ञान 
स्फुटरूपता से खकट होता है » जिस के फल-स्वरूप उसे 
शिव भावात्मिका स्थिति प्राप्त होती है । भाव यह हे कि 
दीक्षादि- क्रम से मौठुण-ज्ञान प्रकट होने पर्‌ साधक के 
आणबमळ और मायीयमल ही नष्ट होते हे, परन्तु कार्ममल 
शारीर को बनाने बाला जो हे वह उसे नष्ट नहीं होता> अत; 
शिवास्थिति उसे शरीर होते हुए सूर्णीतया नही बत होती , 
ड्त्यत; प्रारङ्धकर्म के समांतर होने पर्‌ ३से ळेहूपात के 
समय ही पशिबात्मभाव ग्राहि होती हे ॥ ४२ ॥ 
बौद्धज्ञानेन तु यदा बोद्ध सज्ञानज्जुस्भितस्‌। 
विलीयते तदा जीव न्मु प्तः करतले स्थिता ॥४४॥ 
किन्तु पौठष-ज्ञान की याति पर याद्‌ साधक का बोट्ू- अज्ञान 
भी नोद _ ज्ञान के द्वारा नष्ट हो ज 'यें तो उसे फिर्‌ जीवन्मुन्ति 
पूणे हेश प्राप्त होती हे । स्मरण रहे यह नौद्धज्ञान त 
जीवन्मुक्तिः घद बनता है जब साधक का पोरुष-अज्ञान पहिल 
नष्ट हुआ हो - इत्यतः निश्चय है कि केवल नो द्भू- ज्ञान 
से कुछ पद्ध नहीं होता 1 ह बोद्ध-ज्ञान का माहिमा तब 
प्रकर होता है > जब पाहिले पौठुण-ज्ञान प्राप्त हुआ हो ॥४४॥ 
दीक्षापि ह बो वि ज्ञानपुवीं सुत्यं विमोप्वेका । 
तेन तत्राथि बोद्धस्य ज्ञातस्यास्ति प्रधानता ॥ ४४ 
सच तो यह हे कि पोठष-ज्ञान- पदा दीक्षा भी साधक को 
तभी फली भूत हो जाती है » जन साधक के माश्तिष्क मे अडत 
बौद्ध - ज्ञान का विकास्‌ हुआ हो - इत्यतः इस अषा में भी 


नौद्ध-ज्ञान की प्रधानत स्पष्ट रूप से प्रतीत होती हे ॥४४॥ 
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